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नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 25, 1985/ माघ 5, 1908 
NEW DELHI, FRIDAY , JANUARY 25 , 1985 /MAGHA 5 , 1906 


इस भाग में मिल पृष्ठ संस्था गरी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate conipilation 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पूर्योक्ति सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है: 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज- 2 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचनाएं 

नई दिल्ली , 22 जनवरी, 1985 
निर्देश मं . आई . ए . मी . / एक्यू . 2/ एस आर-1/ 4- 84/ 
40 -- - अत . मुझे , आर. पी . राजेश, प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) (जिमें इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख के अधीन 
मक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
म्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - . 
में अधिक है और जिनकी संख्या 4759 है तथा जो 5, 
इलाका न . 13, डिप्टो गंज, दिल्ली , में स्थित है ( और 
इममे आबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख अप्रैल , 1984 को पूर्वोक्त सम्पति के उचिल बाजार मूल्य 
में कम में कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकार अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था . 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के 
लिए । 
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प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 11 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


1 . श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल , सुपुत्र श्रीदेवी प्रसाद 

अग्रवाल , निवासी शालीमार बाग , दिल्ली , ( अन्तरक ) 


2. श्री सुद्धदेव मुधिया सुपुत्र श्री चकान लाल मुधिया , 
निवानी- 3720, गनी नीम बाली , नवाब गंज , दिल्ली । 


श्रीमती मंतोष जैन धर्मपत्नी श्री एम . के . जैन , 

निवासी 4801 , डिप्टी गंज , दिल्ली ( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी मारके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन वे 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या नत्मम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्न व्यक्तियों में से किभी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पाग लिखित में किर जा सकेंगे । 


for such transfer as agreed to between the transferor (s) and 
transforce (s) has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability or the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer; and or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferec for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) , or this 
Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 

of 1957 ). 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C . 
I hereby initiate proceeding for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 
(1) Sh . Jagdish Prasad Aggarwal, 

S / o Sh . Devi Prasad Aggarwal, 
Shalimar Baligh , Delhi 

( Transferor). 
( 2) Sh . Sukhdev Mungia S /o Sh . Cbhakan Lal Bhugia , 

9720, Gali Necmwali, Delhi, 
Smt. Santosh Jain, W / o Sh, S. K. Jain, 4801 , Deputy 
Ganj, Delhi 

(Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under signed . 


स्पष्टीवारणा : - - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 41 43 ) के 
अध्याय 2017 में यथा परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cations of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, which 

ever perind expires later ; 
( b ) by any other person interested in the Offi 

cial Gazette . 
Explanation : - - The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have thy same mcaning as given 
in that Chapter . 


अनुसूची 
24/ 100 हिस्गा , प्रौ . नं . 4759, प्लाट नं , 5, इलामा 
नं . 13, डिप्टो गंज , दिल्ली , साधादो -250 वर्गगज । 


SCHEDULE 


Property No. 24/ 100 undivided share No , 4759 , Plot No 5 , 
Deputy Ganj, Illaqa No. 13, Delhi Mg. 250 Sq. Yds . 


Office of the Inspecting Assistant Commissioner of Income 

Tax, Acquisition Range II 
Notices Under Section 269D (I) of the Income Tax Act, 1961 

( 43 of 1961 ) 
New Delhi, the 22nd January, 1985 
Ref . No IAC/ Acq II/SR-1/ 1-84/ 40 : -- Whereas I, Sh. R. P . 
Rajesh , being the Conpetent Authority under section 269B of 
the Tncome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value cxceeding Rs . 25 , 000 / - and hearing 
No 4759, Plot No. 5, situated at Deputy Ganj, Illaqa No. 13 , 
Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the registering Officer at 
Delhi on April , 1984, for all apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property and have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds 
tho apparent consideration thercfor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 


निर्देश सं . आई. ए . सी ./एक्यू . 2/ एस- आर- 1/ 4-84/ 41: -- 
प्रत. मझे , आर. पी . गजेश, आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) ( जिमे इसमें इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 269व के अधीन सक्षम अधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 
जिनका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ -रु . से अधिक है और 
जिसकी संख्या 4759 है तथा जो 5 डिप्टी गंज , इलाका 
नं . 13, दिल्ली , में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची 
में पूर्व रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय दिल्ली में , भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल , 1984 को 


[ भाग -III - ड 1] 


भारत का राजपत्र - अमाधारण 


- 


- 


- - 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


+ + + 


+ 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - -- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम दृश्य 
गान प्रतिफल के लिए अन्तरित की ई है पीर मुझे पह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोचन सम्पत्ति का 
उचित-बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( अनारतियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
नय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है --- 


अनुसूची 
24/ 100 हिस्सा , प्रो . न . 4759, प्लाट न . 5, डिप्टो गंग, 
इलाका न . 13, दिल्ली , तादादी -250 वर्गगज , 


( क ) अन्तरण से हुई किगी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरत के दायित्व में कभी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए प्रोरया 
( ख ) में किसी पार या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधि 
नियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिवाने में सुविधा के लिए. 


Ref. No. IAC Acq . II/ SR - 1/4- 84 /41 :- Whercas I, Sh . 
R . P . Rajeshi boing the Competent Authority under section 
269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
rçferrod to as the said Act ) have reason to beliove that the 
immovable property , liaving a fair markot valuc exceeding Rs. 
2.5000/ - and bearing No4759 Plot No. 5 , situated at Deputy 
Gany Illaqa No . 13, Delhi (and more fully described in the 
Schedule anexed hereto ) has been transfered under the Regis 
trution Act, 1908 (16 of 1908 ) in the Office of the registering 
Officer at D . ! hi on April, 1984, for an apparent consideration 
whiclt is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent colisideration there 
for by more than fiftcen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for Such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and transferee (s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer and or ; 


अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--- 
1. श्री जयनारायण प्रसाद सुपुत्र श्रीदेवो प्रसाद , 
निवासी ग्रेटर कैलाम पार्ट - 1, नई दिल्ली , 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुखदेव मुधिया सुपुत्र श्री चकन लाल मधिया , 
निवासी- 9720, गली नीमवाली, नवाब गंज , दिल्ली, 
श्रीमती सलीप जैन धर्मपत्नी श्री एम . के . जैन 
निवासी -4801, मुिण्टो गंज , दिल्ली 

( मन्तरिती ) 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or otlier assets which liave 
not beon or which ought to be disclosed by 
the transforce for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 (27 
of 1957) . 


Now , therefore , in pursuance of Secrion 2690 . 
I hereby initiate proceedings for acquisition of 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to 
the following persons, namely : --- 
(1 ) Sh. Jai Narain Prasad S/ o Sh. Devi Prasad. Greater 

Kailash Part-I, New Delhi , ( Transferor ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी भक्ति के द्वारा । 


( 2) Sh. Sukhde Mungia S/ o Sh. Chhakkum Lal Mungia , 

9720, Gali Neerawali , Nawabganj, Delhi. 
Smt. Santosh Jain w/ o Sh. S. K . Jain, 4801, Deputy 
Ganj, Delhi 

(Iransferee) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigued . 


R 


" 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहनाझरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from tho service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 


( b ) by any other person interested in the Offi 

cial Gazette. 
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Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


श्रीमती संतोष जैन धर्म पत्नी श्री एस . के . जैन , 
निवासी- 4801 , मिष्टी मंज दिल्ली , ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
24/ 100 हिस्सा , प्रौ . न . 4759, प्लाट न . 5, डिप्टी 
गंज , इलाका न . 13, दिल्ली , तादादी- 250 वर्ग गज , 


SCHEDULE 
24/100 share in property No . 4759, Plot No. 5 , Deputy 
Ganj, Illaqa No. 13, Delhi. Mg. 250 Sq. Yds. 

निर्देश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . 2/ एस- आर-1 / 4 - 84 / 
. 59: - - अतः मुझे , आर. पी , राजेश पायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्ने 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन 
सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्था 
वर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रू. में 
अधिक है और जिसकी संख्या 4759 है तथा जो डिप्टी 
गंज , इलाका न . 13, दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपा 
बद्ध अनसूची में पूर्य रूप से वाणत है ) , रजिस्ट्रीकती प्राध 
कारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 
1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम 
से कम दृश्यभान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित-बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तारती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐ मे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही 
किया गया है ---- 
( क ) अन्तरण में हुई किमी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 
( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -मार धिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2690 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों प्रति :- . 

1. श्रीमती राज कुमारी अग्रवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय 
श्री अयन्ती प्रसाद अग्रवाल निवामी- सी - 430, डिफेंस 
कालोनी , नई दिल्ली , सोल ट्रस्टि गौतम फैमलि ट्रस्ट , 

( अन्तरक ) 
2. श्री मुखदेव मुधिया सुपुत्र श्री चमन लाल मुघिया , 
निवामी 9720, गली नीम वाली , नवाब गंज, दिल्ली , 


बाबत , प्रा 


61 ( 1981 


कर देने 


Rof. No IAC/ Acq . I/SR- 1/ 4 -84/ 59 : - Whereas I , Sh. 
R .P . Rajesh being the Competent Authority under section 
269B of the Incone- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ) have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25000/ - and bearing No. 4759 , Plot No. situated at Deputy 
Ganj, Illaga No. 13, Delhi, (and more fully described in the 
Schedule annexed hercto ) has been transfered under the Regis 
tration Act , 1908 (16 of 1908 ) in thc Office of the registering 
Officer at Delhi on April, 1984 , for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforcsaid property 
and Ihavo reason to believethat the fair market valuc of the pro . 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cont of such apparent consideration and 

that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor (s) and transſerce (s ) not has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of :-- 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in l espect of any income 
arising from the Transfer andor ; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any nioncy or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957) . 


[ भाग IIT -- खंड 1 ] 


भारत का राजापन : असाधारण 


___ Now, therefore, in pursuance of Section 269C, 
I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to 
the following persons, namely : 
(1 ) Smt. Raj Kumari Aggarwal w/ o Late Sh. Jayanti Prasad 

Aggarwal, C -430 , Defence Colony , New Delhi solo 

trustee of Gautam Family Trust . ( Transferor ) 
( 2) 1 . Sh Sukhdev Mugia s/ o Sh. Chakkan Lal Mugia 

9720, Gali Neemwali , Nawab ganj Delhi, 
2 . Smt. Santosh Jain, w / o Sh. S. K . Jain , 4801 , Deputy 
Ganj, Delhi . 

(Transferee ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और वा 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धनक र अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए , 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- .. . 


( a ) by any aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Oficial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons which 
ever poriod expires later ; 


( b ) by any other person interested in the Offi 

cial Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same ineaning as given 
in that Chapter. 


SCHEDULE 


24/100 shares of property No . 4759 Plot No. 5 , Deputy 
Ganj, Illaga No . 13, Delhi Mg. 250 sq . yds. 


1 . श्रीमती विजय अग्रवाल धर्मपत्नी स्वगीय श्री 

जगत प्रसाद प्रदीप अग्रवाल, प्रणव - अग्रवाल 
सुपुत्र श्री जगन प्रसाद, श्रीमती निरजा बंसल 
पिता का नाम श्री जगत प्रसाद , धर्मपत्नी श्री पवन 
कुमार बंसल द्वारा अटारनी श्री सुभाष चन्द जैन 
सुपत्र श्री बीरज लाल जैन , निवामी 39 , हनमान 
रोड, नई दिल्ली , 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मुखदेव मुंधिया सुपुत्री श्री चक्कन लाल मुधिया 
निवासी - 9720, गली नीमवाली , नवाबगंज , 
दिल्ली , श्रीमती संतोष जैन धर्मपत्नी 
श्री . एस . के . जैन , निवासी- 4801 , डिप्टी गंज , 
दिल्ली , 

( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हूँ । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी माक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सचना की तामील 30 दिन की अवधि . जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


निर्देश सं . आई . ए . सी . / एक्यू . / 2/ एस - आर- 1/ 4- 84/ 61 : -- 
अतः, मुझे आर . पी . राजेश आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उयत अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 
जिसका उचित बाजार मल्थ 25, 000/ - रु . से अधिक है और 
जिसकी संख्या 4759 है तथा जो 3, डिप्टी गंज , इलाका 
नं . 13, दिल्ली, में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1984 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मल्य से कम से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरका 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों में 
यक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 202 में यथा परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
24/ 100 हिस्मा , प्रो . नं . 4750, प्लाट नं . 5 , 
डिप्टी गंज , इलाका नं . 13, दिल्ली, तादादी - 250 वर्ग गज । 


गया है । 
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Ref. No . IAC/ Acq/ II/SR- 1/ 4- 84/ 61 : --- Whereas I , Sh. 
R . P . Rajesh being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereijialler 
referred to as the said Act) have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuc excecding Rs. 
25, 000/ - and bearing No . 4759 , Pint No. 5 , situated at Deputy 
Ganj, Illaga No . 13, Delli (and niore fully descrihed in the 
schedule annexed hereto ) has bcen transferred under the Regis 
tration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the registering 
Officer on April , 1984, for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I hav , reason to belive th I than in rket valu , ol Du Pou 
perty is aforesuid cxcecds the apparçut consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor (s ) and transferee (5) has not been truly stated 
in the said insiruinent oft ister with the object of : - - 


(a ) facilitating the reduction or evasion of thic 

liability of tlic transferur to pay tax under 
the suid Act in respect of any income 

arising from the transfer and/ or ; 
(b ) facilitating the conceaboont of any income 

or any noncys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
thie transferee for the purposes of the Indian 
income -laz Act, 1922 (11 of 1922 ) or this 
Act, or the Wealth-tax Act , 1957( 27 
of 1957 ) . 


निर्देश सं . आई . ए . सी ./ एक्यू ./ 2/एम- आर- 1/ 4 - 84: - -- 
अः , मझे , आर . पी . राजेश आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2.69 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिमका उचित बाजार मूल्य 2500 ) 
रु. से अधिक है और जिमकी संख्या 1759 है या 
जो 5, इलाका म . 13, डिप्टो गंज , दिल्ली , में स्थित है 
( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वणिन है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
नारीख अप्रैल 1984 को पूर्वोक्त सम्मति के उचित बाजार 
मृत्य से बाम में कम के दण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उन्वित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल मे , से दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशन 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों और अन्तरिती ( अन्तारतीयों ) 
के बीच ऐसे अलरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया हैं - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर । 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उसमें वचने में सुविधा के लिये और या 3; 
( ख ) ऐम किमी पाय या किनी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 

था , छिपाने में सुविधा के लिये । 
अतः , अब , युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थाल : - - 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , 
I hereby initiate proceedings for ucquisition of the 
aľorcsaid property by the issue of this notice under 
Sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to 
the following persons, namely : 

( 1) Sint. Vijay Avgarwal w /o Late Sh . Jugat Pershad , 

Pradeep Aggarwal, Pranav Aggarwal both sons of Sh . 
Jagat Pershad, Smt. Neerja Bansald/ oSh. Jagat Pershad. 
and wlo Sh, Pawan Kumar Bansalthrough her attorney 
Sh . Subhash Chand Jain so Sh . Brij Lal Jain (General 

Attorney ), 39 Hanuman Road , Delhi ( Tr - insferor ) 
( 2 ) Sh . Sukhdev Mungia s/o Chhakkan l-a ]Mungia , 9720 , 

Gali Necmwali, Nayabhanj, Delhi 
Smt. Santosh Jajrn w / o Sh. S. K . Jain , 4801 , Deputy 
Ganj, Delhi. 

( Transferce ) 


1 . श्रीमती काली देवी धर्मपत्नी श्री देवी प्रसाद. निवासी 

225, सुखदेव विहार, नई दिल्ली , ( अन्नरका ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to ille uudersigned . 
(a ) by any aforesaid persons within a period 

of 45 duys from the date of publication of 
this notice in the Oliivial Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the Offi 

cial Gazette , 


2 . ( 1 ) श्री सखदेव मधिया मुपद चमन लाल मधिया , 

निवामी - 9720, गली नीम बाली , नवाब गंज , दिलनी , 
( 2 ) श्रीमती संतोष जैन धर्मपत्नी श्री एस के . जैन , 
निवासी 4801 , डिप्टी गंज दिल्ली , ( अन्तरिती ) 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall liave 113c samo meaning as given 
io thi Chapter . 

SCULDULE 
Property Nn (24, 100 share) 4759, Plot No. 5 , Deputy Gjni, 
Illaqa No . 13 , DelhiMg. 250 Sq . Yds. 


लिये कार्यवाहिया 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिये कार्यवाहियां शुरू करता ह । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ....... 
( क ) इस मुचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तत्राम्बन्धी व्यक्तियों 


(HT TIC... 
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477777777197 


TITTOT 


IT TOT 12 30 fat Fafe , 
जो भी अवधि बाद में समान होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उका स्थावर मम्पत्ति में 
हिनवद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


the said Act, in respect of any incomo 

arising from the transfer and/or ; 
(b ) facilitating the conccalment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not becn or which ought to be disclosed by 
the transforec for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or this 
Act, or the Wealth - tax Act 1957 (27 of 
1957) . 


Forcestino 


- FERT Heat TOT 37, 377 

forfaza , 1961 ( 1961 TT 43) 
TETT 207 ST HOT , a 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section (1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


अन्सची 
4/ 100 fett . . 4759 , RTTTH 5 F 
T . 1,3, format 175 feat TET 250 i 177 , 


(1) Smt. Kali Devi w /o Sh . Devi Prashad , 225 , Sikhdeo 
Vihar, New Dc]hi. 

( Transferor) 
(2 ) Sh . Sukhdev Mungia s /o Chhakkan Lal Mungia , 9720 , 

Gali Neeinwali, Nawabganj, Delhi 
Smt. Santosh Jain wlo Sh . S .K . Jaio 4801, Deputygan ), 
Delhi. 

( Transferee ) 


T 


ofre TFFT, F # # * # 737, 
TETTE ETTER 4794 (fa ft TUT ) 

737 * - 2 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned , 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons which 
cver period oraires later , 


Ref. NO TAC / Acq .II/ SR - 1 /4- 84 :- Whereas 1, Sh . R .P . Rajesh 
being the Competent Authority under Sectior 269B of the In 
come-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 
said Act) have reason to believe that the imınovable property , 
having a fair market value excecding Rs. 25000 /- and bearing 
No. 4759, Plot No. 5, situated at Deputy Ganj, Illaqa No. 13 , 
Delhi(and inore fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has beca transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office the registering Officer on April, 1984 , for 
an apparent consideration which is less thao the fair parket 
value of the aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that thc consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor (s ) and 
transferec (s ) has not been truly stated in the said instrurnent 
of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 


(b ) by any other person interested in the Offi 

cial Gazette 
Explanation : The terms and expressions used herein 

99 are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter, 

SCHEDULE 
Property No. 4 /100 share No . 4759 Plat No. 5 , Deputy Ganj, 
Illaga No. 13. Delli. 


R .P . RAJESH , Competent Authority , 
(Inspecting Assistant Commissioner of 
Procome Tax ) Acquisition Range 1 ) 
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